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४४ नोट :: 


इस किताब मे किसी तरह की गलती हो तो 
बराये महेरबानी इत्तेलाअ फरमादे। 


् 
हर डे 


खलिफा ए हजुर कायदे मिल्‍लत हजरत अल्लामा व 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद जावेद उल कादरी अल रज़बी 
हफिज़ा हुल्लाह ताला। 


मैने इस रिसाले को बगौर देखा 
खलिफा ए हुजर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना 
अतिकुरहमान सिदद्की साहब किबला जीदा म्रजदहु ने 
अवामुनास के फायदे के लिए आसान और शाईस्ता अंदाज मे 
कुरान व सुनत की रोशनी मे तरतीब दिया है, ताके कारिइन पढ़कर 
समझ सके और अमल पैर हो, मौसुफेग्रामी हमा वक्‍त ऐसे दिनी 
काम करते रहते है, जिससे इस्लाहे अकाईदो व आमाल हो और 
मस्लके आला हजरत राज अल्ला अनहो की तरवीज व इशअत हो। 

मैं दुआ गो हूँ । 

अल्लाह ताला अपने हबीब ### के सदके मे इस रिसाले को 


शर्फे कबुलियत बक्शे और अवामुनास के लिये नफा बक्श बनाये, 
&«-० 8 की खिदमाते दिनीया को अपने बारगाह मे कबुल 
फरमाये। 

आमीन सुम्मा आमीन या रब्बलआलमीन बजाहे सैयदुल मुर्सीलन 


+ 
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तमाम तआरिफे अल्लाह के लिये है जो सारे आलम का रब है और दुरूद व 
सलाम नाजिल हो उसके प्यारे महबूब सरवरे दो आलम ## पर और आप की 
आल पर और आप की तमाम अजवाज पर और आप के असंहाब पर । 

मैंने अवाम की आसानी के लिये बहारे शरीअत में से कुर्बानी के 


कु जरूरी मसाइल निकालकर जमा कर दिये ताकि अवाम भी कुर्बानी के खास 
जरूरी मसाइल से आगाह जो जाए, और अपनी कुर्बानी सही तौर पर अदा 


कुर्बानी में इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी या तो अपने हाथ से करे या 
किसी सुन्‍्नी सहीयुल अकीदा मुसलमान के हाथ से करायें । अगर किसी 
बद-मजहब के हाथ से जिब्ह कराया तो कुर्बानी नहीं होगी और वो जानवर मुर्दार 
व हराम होगा । और ऐसे ही किसी बद - मजहब, बददीन के यहाँ कुर्बानी का 
हिस्सा न दें और न उनके यहाँ का हिस्सा लें । अगर उनके यहाँ का हिस्सा लिया 
और उसे अपने यहाँ के गोश्त में मिला दिया तो पुरा गोश्त खराब हो गया । अब वोह 
गोश्त खाने के काबिल नहीं रहा । क्योंकि बद-मजहब अल्लाह और उस के नबी 
की गुस्ताखी करने की बुनियाद पर काफिर है और काफिर के हाथ का जबिहा 
नाजाइज और हराम है और काफिर के यहाँ कुर्बानी का गोश्त देना जाइज नहीं है। 

अल्लाह तआला हमें परहेजगारी के साथ जिन्दगी गुजारने की तौफीक अता 
फरमाये । आमीन ! 


मुहम्मद अतिकुर्रहमान सिद्दिकी 
सदर-अस्साकफतुर रज़विया, चागपुर 
बानी व मोहतमीम ड्ुदारा ए शरीआ, नागपुर 
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कुर्बानी का बयान 

मखसूस जानवर को मखसूस...... दिन, सवाब की नीयत से जिब्ह करना 


कुर्बानी है और कभी उसे भी कुर्बानी कहा जाता है जो जानवर किसी मौके पर 
जिब्ह किया जाये । कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुनत है जो इस 


उम्मत के लिये बाकी रखी गयी है और नबीये करीम # को कुर्बानी करने का 


>#$5५90: 

तुम अपने रब के लिये नमाज पढो और कुर्बानी करो । 

हदीस : उम्मुल मोअपिनीन आइशा सिदिका रदियललाहु तआला अन्‍्हा से 
रिवायत है कि हुजुरे अकुदस #ै& ने फरमाया कि यौमुनहर (दसवी जिलहिज्जह) 


में इन्ने आदम का अमल खुदा के नजदीक खून बहाने (कुर्बानी) करने से ज्यादा 
प्यारा नहीं और वोह जानवर कियामत के दिन अपनी सींग और बाल और खुरों के 
साथ आयेगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले खुदा के नजदीक 
मकामे कूबूल में पहुँच जाता है? लिहाजा उसको खुश दिली से करो । (तिर्मिजी 
शरीफ) 


हदीस : हजरत अबू हुहैरह छ8ड से रिवायत है कि हुजूरे अक्‌दस # ने 
फरमाया जिस में बुसअत हो और कुर्बानी न करे वोह हमारी ईदगाह के करीब न 
आये (इब्मे माजा शरीफ) 


हदीस : हजरत जैद इब्ने अरकम से मरबी है कि सहाबा ने अर्ज किया.... या 
रसूलुल्लह ##डं यह कुर्बानीयाँ कया है ? फरमाया कि तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम 


द हर. प है 


मस्आला - शराइत का पूरे वक्‍त में पाया जाना जरूरी नहीं बल्कि कुर्बानी के 
का जो ्भ मुकर्रर है उसके किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वुजूब के 
काफी 


मसलन : एक शख्स शुरूअ वक्‍त में काफिर था फिर मुसलमान हो गया और 
अभी कुर्बानी का वक्‍त बाकी है उस पर कुर्बानी वाजिब है जबकि दुसरे शराइत भी 
पाये जाय बे यूँही अव्वल वक्‍त में मुसाफिर था और वक्‍त के अंदर ही मुकीम हो गया 
उसपर भी कुर्बानी वाजिब हो गयी । या फकीर था, वक्‍त के अंदर मालदार हो गया 
उसपर भी कुर्बानी वाजिब है । 


मस्आला - कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक्‍त है जब वक्‍त आया और 
शराइते कु पाऐ गए कुर्बानी वाजिब हो गई और उसका रूक्‍न उन मख्सूस 
जानवरों में से किसी को कुर्बानी की नीयत से जिब्ह करना है। 
कुर्बानी की नीयत से दुसरे जानवर मसलन : मुर्ग को जिब्ह करना नाजाइज है । 

मस्आला - कुर्बानी का वक्‍त दसवी जिलहिज्जह के तुलूअ सुब्ह सादिक से 
बारवीं के गुर आफताब तक है यानी तीन दिन और दो रातें और इन दिनों को 
अय्यामें नहर कहते हैं । 

जो शख्स दो सौ दिरहम या बीस दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा 
किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिस की कीमत दो सौ दिरहम हो वोह गनी 
(मालदार) है । उस पर कुर्बानी वाजिब है । हाजत से मुराद रहने का मकान और 
सानादारी के सामान जिन की हाजत (जरूरत) हो और सवारी का जानवर और 
खादिम और पहने के कपडे उन के सिवा जो चीजें हो वोह हाजत से ज्यादा है । 

मस्अला - एक मकान जाडे के लिये और एक गर्मी के लिये येह हाजत में 
दाखिल है इनके अलावा उस के पास तिसरा मकान हो जो हाजत से ज्यादा है, 
अगर यह दो सौ दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है । इसी तरह गर्मी जाड़े के 
बिछौने हाजत में दाखिल है । तीसरा हाजत से जायद है, घर में पहनने के कपड़े 
और काम काज के वक्‍त पहने के कपड़े जुमा व ईद और दुसरे मौको पर पहन के 
जाने के कपडे येह सब हाजत मे दाखिल है और उनके सिवा चौथा जोड़ा अगर दो 
सौ दिरहम का है तो कुर्बानी बाजिब है । 
मस्आला - बालिग लडको या बीबी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है उनसे 
२०३ करे कौर आएर कुर्बानी कराई तो उनकी तरफ से वाजिब अदा न 

। 
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हि रे 


- कुर्बानी का हुक्म यह है कि उसके जिम्मे जो कुर्बानी वाजिब है 
कर लेने से बरीयुज्जिमा हो गया और अच्छी नीयत से की है, रिया कौरह का इसमें 
दखल नहीं तो अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि आखिरत में उसका सवाब मिले 

मस्अला - कुर्बानी के वक्‍त में कुर्बानी करना ही लाजिम है? कोई दूसरी 
चीज उसके कायप्र मकाम् नहीं हो सकती मस्लन.... बजाये कुर्बानी 
बकरी या उसकी कीमत सदका कर दी येह ना काफी है इसमें नियाबत हो सकती है 
यानी खुद करना जरूरी नहीं | बल्कि दुसरे को इजाजत दे दी | उसने कर दी येह हो 
कस । 

- शहर में कुर्बानी की जाये तो येह शर्त की नमाज हो चुके, लिहाजा 

बैक पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती और देहात में चूंकि नमाजे ईद 
नहीं है | यहाँ तुलूअ फजर के बाद से ही कुर्बानी हो सकती है और देहात में बेहतर 
येह है कि तुलूअ आफताब के बाद कुर्बानी की जाये । और शहर में बेहतर ये है कि 
ईद का खुल्बा होने के बाद कुर्बानी की जाये यानी नमाज हो चुकी है ओर अभी 
खुत्बा यह हुमा दे फूत मे कया से शो आासबो अर ऐश कान गरकद हे । 

मस्अला - अगर शहर में कई जगह ईद की नमाज होती हो तो पहली जगह 
नप्ाज हो चुकने के बाद कुर्बानी जाइज है । यानी येह जरूरी नहीं ईदगाह में नमाज 
हो जाये जब ही कुर्बानी की जाये बल्कि किसी मस्जिद में हो गई ईदगाह में नही हुई 
जब भी हो सकती है। 

मस्अला - नव्ती के मुत्अल्लिक लोगों ने गवाही दी कि दसवी है इस बिना 
पर उसी रोज नमाज पढकर कुर्बानी की फिर मअलूम हुआ हो कि गवाही गलत थी 
बोह नव्बी तारीख थी तो नमाज भी हो गई और 

मस्आला - अय्यामे नहर गुजर गये और जिसपर कुर्बानी वाजिब थी उसने 
नहीं की है तो कुर्बानी फौत हो गईं, अब नहीं हो सकती । लिहाजा अगर कुर्बानी के 
लिये जानवर खरीद लिया है तो वोह जानवर सदका कर दे और अगर बिब्ह कर 
डाला तो सारा गोश्त सदका करें । उसमें से कुछ न खाये और अगर कुछ खा लिया 
है तो जितना खाया है उसकी कीमत सदका करे और अगर जानवर नहीं खरीदा हो 
तो बकरी की कीमत सदका करे । 

& ७-8 गये और उसने कुर्बानी न की और जानवर 
या उसकी कीमत को भी सदका नहीं किया यहाँ तक की दूसरी बकर ईद आ गई 
अब ये चाहता है कि साले गुजिस्ता की कुर्बानी की कजा इस साल करे यह नहीं हो 
सकता, बल्की अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका करे 


“- ज् | ऊँट, गाय, बकरी । हर 
किस्म में इसकी जितनी नौइयतें (किसमें) हैं सब दाखिल है । नर और मादा खस्सी 
व गैर-खस्सी सबका एक हुक्म है यानी सब की कुर्बानी हो सकती है | भैंस, गाय 
में शुमार है । उसकी भी कुर्बानी हो सकती है | भेड व दुंबा बकरी में दाखिल है 
उनकी भी कुर्बानी हो सकती है 

मस्आला - वहशी जानवर जैसे नील गाय और हिरण इन की कुर्बानी नहीं हो 
सकती । वहशी और घरेलू जानवर से मिल कर बच्चा पैदा हुआ, मसलन... हिरण 
और बकरी मे से माँ का ऐतेबार है यानी उस बच्चे की माँ बकरी है तो जाइज है 
और बकरे और हिरनी से पैदा हुआ है तो नाजाइज है । 

ला - कुर्बानी के जानबर की उम्र येह होनी चाहिये । ऊँट पाँच साल 
का, गाय दो साल की, बकरी एक साल की, इससे कम उम्र की हो तो कुर्बानी 
जाइज नहीं । ज्यादा हो तो जाइज, बल्कि अफ्जल है । हाँ दुंबा या भेड का बच्चा 
अगर इतना बडा हो कि दुर से देखने में साल भर का मअलूम होता हो तो उसकी 
कुर्बानी जाइज है। 

मस्आला - मेंढा भेड से और दुं पी अत 
एक हो और दोनों मे गोश्त बराबर हो । बकरी बकरे से अपजल है ऊँटनी ऊँट से 
और गाय बैल से अफ्जल है जबकि गोश्त ओर कीपत में बराबर हो । 
मस्अला पु के जानवर को ऐब से स्वाली होना चाहिये । अगर थोडा 
सा अब हो तो हो जायेगी मगर मकरूह होगी और ज्यादा अब हो तो होगी 
ही नहीं जिसके सींग न हो उस की कुर्बानी जाइज है और अगर सींग थे 
मगर टूट गया और मेंग तक टुटा है तो नाजाइज है इससे कम टूटा है तो जाइज है । 
जिस जानवर में जुनून (पागलपन) है अगर इस हद का है कि वोह जानवर चरता 
भी नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजाइज है और इस हद का नहीं है तो जाइज है । 
खस्सी यानी जिस के खुसये निकाल लिये गये हो या मजबूब यानी जिस के खुसये 
और अजु तनासुल काट लिये गये हों उनकी कुर्बानी जाइज है । इतना बुढा कि 
बच्चा देने के काबिल न रहा या दागा हुआ जानबर या जिसका दुध न उतरता हो 
उन सबकी कुर्बानी जाइज है । खारिशी ( ० अंक वाला) जानवर की कुर्बानी जाइज 
फरबा हो और इतना लागर हो कि हडडी में मग्ज न रहा तो कुर्बानी जाइज नहीं । 


मस्आला - भिंगे जानवर की कुर्बानी जाईज है | अन्धे जानवर की कुर्बानी 


# + 4 
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जाइज नहीं और काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो उसकी कुर्बानी भी 
नाजाइज है इतना लागर जिस की हडडीयों में मजज न हो और लंगडा जो 
कुर्बान-गाह- तक अपने पाँव से न जा सके और इतना बीमार जिसकी बीमारी 
जाहिर हो और जिसके कान या दुम या चक्की (घुटने की हडडी) कटे हो यानी 
वोह अजू तिहाई से ज्यादा कटा रे सबकी कुर्बानी नाजाइज है। कान दुम या 
चक्की (घुटने की हडडी) इससे कम कटी हो तो जाईज है। जिस जानवर के 
पैदाईशी कान न हो या एक कान न हो उसकी कुर्बानी नाजाइज है और जिसके कान 
छोटे हो उसकी जाइज है । 

मस्आला - जिसके दांत न हो या जिसके थन कटे हो या खुश्क यानी जिसके 
थन में दुध न हो उसकी कुर्बानी नाजाइज है । बकरी में एक थन का खुश्क होना 
नाजाइज होने के लिये काफी है और गाय भैंस में दो खुश्क होतो नाजाइज है 
जिसकी नाक कटी हो या इलाज के जरिये उसका दुध खुश्क(सुखा) कर दिया हो 
और खुन्सा जानवर यानी जिसमें नर व मादा दोनों की अलामतें हो और जल्लाला 
जो सिर्फ गलीज (गंदगी) खाता हो उन सबकी कुर्बानी नाजाइज हो | 

मस्आला - भेड या दुंबे की ऊन काट ली गई हो उसकी कुर्बानी जाइज है 
और जिस जानवर का एक पाव काट लिया गया हो उसकी कुर्बानी नाजाइज है। 

मस्आल्ना - मुस्तहब येह है कि कुर्बानी का जानवर खूब फरबा (मोटा) और 
खुबसूरतः और बडा हो और अगर बकरी की किस्म में से कुर्बानी करनी है तो बगैर 

चितकबरा मेंढा हो जिसके खुसये को काट कर खस्सी कर दिया हो कि 


हदीसे पाक में है हुजूर नबीये करीम #$ ने ऐसे मेंढे की कुर्बानी फरमाई । 


जिब्ह करने से पहले छुरी को तेज कर लिया जाये और जिब्ह के बाद जब 
तक जानवर ठंडा न हो जाये उसके तमाम अअजा से रूह निकल न जाये । उस 
वक्‍त तक हाथ पाँव न काटे और न चमडा उतारें और बेहतर येह है कि अपनी 
कुर्बानी के वक्त हाजिर हो । हदीस शरीफ में है कि हुजूर नबीये करीम ने 
हजरत फातिमा रदियल्‍लाहु तआला अन्हा से फरमाया : खडी हो जाओ और 
अपनी कुर्बानी के पास हाजिर हो कि उसके पहले खून के कतरे मे जो कुछ गुनाह 
किये है सब की मगफिरत हो जायेगी । इसपर हजरत अबू सईद खुदरी ने अर्ज 
किया; या नबी अल्लाह ! यह आप की आल के लिये खास है या आप की आल 
के लिये भी और आम मुस्लिमीन के लिये भी ? फरमाया: मेरी आल के लिये खास 
भी है और आम मुस्लिमीन के लिये आम भी है। 


न 


व - कुर्बानी का जानवर ड से जिब्ह कराना चाहिये अगर 
किसी मजूसी या दुसरे काफिर या मुश्णिक से कुर्बानी का जानवर जिब्ह करा दिया 
तो कुर्बानी नहीं होगी बल्कि वोह जानवर हराम व मुर्दार है। 
मस्आला - कुर्बानी का गोश्त काफिर को न दे कि यहाँ हस्बी है । 
मस्आला - कुर्बानी अगर मन्‍नत की है तो उसका गोश्त न खूद खा सकता है न 
मालदारों को खिला सकता है । बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है । वोह 
मन्नत मानने वाला फकीर हो या गनी वोनों का एक ही हुक्म है। 
मस्आला - कुर्बानी का चमडा और उसकी झोल (जो कपडा उस पर डाला 
॥०:“चंख रस्सी और उसके गले में हार डाला है वोह हार उन सब चीजों को सदका 
कर ददे। 

मस्अला - कुर्बानी का चमडा, गोश्त या उसमें की कोई चीज कसॉब या 
जिब्ह करने वाले को उजरत में नहीं दे सकता कि उसको उजरत में देना भी बेचने 
के मअना में है 

मस्अला - भेड के किसी जगह के बाल निशानी के लिये काट लिये है उन 
कल कक की मो किसी को हिबा कर देना नाजाइज है बल्कि उन्हें सदका कर 
| 

दा वाला है तो उसके थन पर ठंडा पानी छिडके कि दुध 


मं हो जाये। अगर उससे काम न चले तो जानवर को दोह कर दुध सदका कर 
। 


०० - कुर्बानी की और उसके पेट में जिन्दा बच्चा निकला है तो उसे भी 
जिन्‍्ह कर दे और उसे सर्फ (काम) में ला सकता है और मरा हुआ बच्चा हो तो 
उसे फेंक दे कि वोह मुर्दार है । 

मस्आला - दुसरे से जिब्ह कराया और खूद अपना हाथ भी छूरी पर रख दिया 
कि दोनों ने मिल कर जिब्ह किया तो दोनों पर बिस्मिलला कहना वाजिब है । एक 
ने भी कस्दन (जान बूझ कर) छोड़ दी या येह ख्याल कर के छोड़ दी कि दुसरे ने 
कह ली मुझे कहने की क्या जरूरत? तो दोनों सूरतों में जानवर हलाल न हुआ | 


# 
९.०० 
#॥५2७ 

कै 


ह ञ तरीका 
कुर्बानी का जानवर उन शरायत के मुवाफिक हो जो मजकूर हुई यानी जो 
उसकी उम्र बताई गयी इससे कम न हो और उन उयूब से पाक हो जिन की वजह से 
कुर्बानी नाजाइज होती है और बेहतर येह है कि उम्दा और फरबा हो। कुर्बानी से 
पहले उसे चारा पानी दे दें यानी भूका प्यासा जिब्ह न करें और एक के सामने दुसरे 
को जिब्ह न करें और पहले से छूरी तेज कर लें ऐसा न हो कि जानवर गिराने के 
बाद उसके सामने छूरी तेज की जाये । जानवर को बाएँ पहूल पर इस तरह लिटायें 
की किब्ले को उसका मुँह हो और अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रख कर तेज 
छूरी से जल्द जिब्ह कर दिया जाये और जिब्ह से पहले येह दुआ पढी जाये । 
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इसे पढकर जिब्ह कर दें । 
कुर्बानी अपनी तरफ से हों तो जिब्ह के बाद ये दुआ पढे । 


| 
| 


0446 229%)40555<46 5 9:58 887 
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इस तरह जिब्ह करे कि चारों रगें कट जायें या कम से कम तीन रगें कट जायें 
उससे ज्यादा न काटे कि छूरी गर्दन के माहरे (गर्दन की हडडी) तक पहुँच जाये कि 
ये बे-वजह की तकलीफ है । फिर जब तक जानवर ठंडा न हो जाये यानी जब तक 
उसकी रूह बिल्कुल न निकल जाये उसके न पाँव वगैरह काटे न खाल उतारे और 
अगर दूसरे की तरफ से जिब्ह करता है तो मिन्‍्नी की जगह मिन के बाद उसका नाम 
ले और फिर उस गोश्त के तीन हिस्से करके एक हिस्सा फुकरा में सदका करें और 
एक हिस्सा दोस्त व अहबाब के यहाँ भेजे और एक हिस्सा अपने घर वालों के 
लिये रखे और उसमें से खुद भी कुछ खा लें और अगर अहलो अयाल ज्यादा हो 
तो तिहाई से ज्यादा बल्कि पूरा गोश्त भी घर में रख सकता है । बहरूराइक में 
मजकार है कि कुर्बानी करने वाला बकर ईद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त 
खाये उससे पहले कोई दूसरी चीज न खाये । येह मुस्तहब है इसके खिलाफ करे 
जब भी हर्ज नहीं । 


ड्ः 


( अस्सकाफतुर रजविया के मकासीद >* 


* शहर और गाँव देहात वगैरा में इज्तेमा और दीनी 
तरबीयती मजलिस मुन्भकीद करना । 

है नागपुर शहर में अतराफ के देहात वगैरा के 
लोगों के क्याम व तआम का इन्तेजाम करके 
कम से कम पाँच दिन दीनी तरबीयती मजलीस 
मुन्अकीद कर के उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता 
करना। 

| बाहर शहर और देहात खेड़ों में अपने 
मुबल्लीगीन भेज कर दीन की तबलीग करना । 

* शहर में जहाँ दीनी ताअलीम का इंतेजाम नहीं है 
वहाँ मकतब कायम करना । 

# देहात वगैरा की जिन मस्जिदों मे इमाम नहीं है | 
वहाँ अपने खर्च पर इमाम भेजना । 

# समाज मे फैली हुई बुराईयों को खत्म करना । 


यह तमाम काम उलमाये अहलेसुनत की निगरानी और | 
सरपरस्ती में हो रहे है। लेहाजा आप तमाम हजरात से गुजारीश है कि 
अस्सकाफतुर रजवबिया से मुन्सलीक हो कर दीन की सििदमत करने 
और बुराईयों को खत्म करने में हमारा साथ दिजीऐ, इन शा अल्लाह, | 
अल्लाह तआला दोनो जहान में आपको अपने खास फजल से | 
नवाजेगा। 
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ह कोर्स 2. चार साला आलमियत कोर्स 
साला 
3. एक साला किरआत कोर्स 4. एक साला कुरआन का दौर 

3. एक साला किसआत कोर्स. पिज तक लवण की मा 
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होल सेल रेट में शादी के कार्ड, युनिक लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल डिजाइन, वेब डिजाइन, 
विजिटिंग कार्ड, आई-कार्ड, टैग, डोरी, कॉर्पोरेट स्टेशनरी, लीफलेट, पोस्टर, सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के 
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